तो मन से जो कर्म होता है माने मन की आशक्ति से युक्त उसी कर्म का फल होता है और
अगर मन भगवान में चला जाए रहे तो कर्म करें तो भगवान का फल मिलेगा ध्यान 2 यहीं पर
सब लोग जहाँ मन रहेगा उसका फल मिलेगा मन भगवान में है और कर्म संसार का कर रहा है
तो भगवान का फल मिलेगा मन संसार में है कर्म भगवान का कर रहा है तो संसार का फल
मिलेगा
